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सगव कर 


तू छुग नारी लुग री सोभा, 
जुग री आकरा छग धरम सार । 
टुग लुग स्यु नागी अटल णोत, 


मा, बहन, नागरो अमर प्युर। 


तू सुरसत काठक, करणी है, 
तूः सकति श्रकति रो भव अमर) 
मेरौ जगती री भावै रो, 
तु मंगल कर,तु मगल कर । 


& & ॐ 


शकुन्तला सी वातत घी चुनी हे पैली पोत गक्ुस्तल 


री कथामा" भारन रे ्रादि पवंमेंमिलेटहै। इय रा 
नाम श्कुन्तलोपाख्यान' है! पणा श्रा पुराण श्रीर 


क 
क, 


-उतिहासरी वातत है, मीधी सादी, खरी खरी । नद््येमें 


रसद श्रौरन कोई प्रवद । राजा दृष्यन्त म्राश्रम में 
श्रावं । कण्व हाजर कोनी । शकृन्तलास्यू राजा रो 
परम हवं पण गकुन्तला अत्तं गख म्हारे जायोडं न 
राजा वणावं तो थार सागे व्याह करूं! राजा शतं 
मान लेवं 1 व्याह पद्ध वो श्रापरौ राजघानी हस्तिनापुर 
चल्यो ज्यावं । शकुन्तला रं लको दावं । € वरस कं 
चेरे नै सागलेर जद वा दुप्यन्तरीसमा मेपृच॑तो 
राजा विये नं पिछारा तो लेव पण लोक निन्दा स्यू डर'र 
नटज्याव--्ै तो तने जाण्‌ कोनी ।' शाकुन्तल 
गुस्मे होवै। राजानं श्रापदेशौ री सोचं।! वीटेम 
प्राकाशवाखणी होवे -चकुन्तल् साच बोले है। वेटो 
यारोहीहै। इये नेपाल 1 सभा मे सगल दये श्राकाक्च- 
वाणी चं सुण । राजा शकुन्तला ने भ्रापरी राणी वणा 
लेवं । माः भारतरीईकाणीमें ज्यान कोनी। श्य 
सफा फीकी लागे है । 


टय रो नायक देवत्रा नाञ्च कुल रो, धीरोदात्त 
गुणां स्थं सम्पन्न दोव । कुन्तला! गो नायक 
दृप्यन्त ऊचे कुल यो क्षत्रिय राजा श्रीर धीरा 
दत्तिभी ह) 


„गार, वीर प्रीर गति स्पांपेंस्य्‌ कोई एक रस 
प्रधान हाव { “गङुन्तला' मेश मार् र्त री प्रधानता 
टै । 


ठ्‌ 


इये रीकथा यातो इतिहास प्रषिद्ध होक या 
सग्जनाश्रित । शकुन्तला" री कथा रो प्राधारमा 
भारत श्रौर श्रमिज्ञान शाकुन्तल" है। या इतिहास 
प्रसिद्ध वात है। 


(न्स 


- इय र श्रारम्भमे मंगलाचरण प्रौर वस्तुनि 
होवे दै। 'सकून्तला' रेश्रारम्भमे पुरा तरीकं 
स्यूंतो कोई देवी-देवता री विणती कोनी परण नै 
जमाने सारू कवि नारी-सगत्ति की वस्दना जरूर 
करी'है। 


- एक सगंमेएकही छल्दरेवं । श्रौरक्मस्युंकम 
ग्राठ सगं होणा जरूरी है। 'शकून्तला' रे हरेक 
सगं मे न्थारा छन्द है । तीसरे सगं मे 
स्वच्छन्द छन्द है पण प्राज राक्चिञयै रोमी 
प्रयोग करणलागग्याहै। हिन्दी मे श्री सरल 
भ्रापरे महा काष्य “सरदार भगतसिह'" र वाइसवे 
सगे मे स्वच्छन्द चछन्द रो ही प्रयोग कर्यो है। 
'शकृन्तला' रे श्राठ्वे सग में "साकेत ₹ ने समं 


दायी गीत-क्ंली 


इयेमे दसदहै। श्राय ¦ गयी है । स्मारी संख्या 
७. महाकाव्य 

जंगल, ` मे साभ, सूरज, वाद, रात, दिन, पहाड़, 
चाद श्तु, सिकार श्र युद्धे रो वरन होरो 


1 'शकुन्तला' मेँ र्या सगलां रो वणन है । 
यये मात स्यू नियमां रं मुतावकतो ग्रो महाकाव्य 


साफ दीखै है । जकालोग `प्रियप्रवासः साकेत, कामायनी 
प्रौ र्जा रै जमाने री दूजी कई रचनावां नै महाकाव्य 
कोनी माने श्रौरर्बामे कोन कोर कसर काड देरव, 
वै "शकुन्तद्ा' रँ वास्तं भी कह सकं है.कं इयं रो 
ग्राकार चोरो है, इये मे महाकाव्यजिसी गभीरता श्रौर 
व्यापकता कोनी श्रौर गीं रे कारणं कथा चिखरयोढी 
सीहैपणघ्रै सारौ वांता केता बखत इये वात्तरो भी 
घ्यान राणो चाइजं कं 'शकुस्तला' नये जमानेरो 
नयो महाकाव्य ह) जेयं मे.कोई पुराणी चतं पूरीन 
भीदहौवे तोभी व्यं रो काव्य-सदेश देख'र इये ने 
› महाकान्यत्वरी भन्ञादी जा सके है। 


कमध्युत्व 


काब्यत्व री हष्टि स्यू "शकुन्तला" एक सुन्दर श्रौर 
भ्रौ स्वना है| कवि दये मे-छगार, वीर, शाति श्रादि 
करई रसांरोवणेनक्रयोहै पण खास रसम्यृगारदहै। 
प्रेम रे वारेमें जकी वातां कंयी गयी है, बी" में व्यापक्ता 
मरौर निरालोपण है :- 


भन-भनन घूघरा चाज्या, 
छुन-दछनन पायत्पां दवणकी । 
तपव्नं मधुवन सो वखग्यौ, 
स्खक्ना री दाला कलकी , 
राजस्थानी परसावं 
-खकुन्तला री कथा रो राजस्यानस्यू चाये कोई 
सम्बन्वना होवो पण कविरंदेश काल रो श्रसर तु 
जलरी है | कुन्तला कुरजारं माग ्रापरो संदेगो 
भेज । काव्य रिस प्रासीस देवे "दुवा नादियो पूतना 
फलियो' । सिर पर पागव ददी रो वर्फन भीं 
राजस्थान रौ याद दिवावं । कवि प्रकृति रो वरन 
करतां थकां श्रठ कं ऊंष्यालं ने कोनी भूल । श्रलग 
ग्रलग पारां री बातचीत, वारी पौञ्ञाक, आदि कई 
वातां में राजस्थानी जीवण ये प्रभाव देयो जा स 


है) 
सन्देश 


शकुन्तला" महाकाव्य लिलण॒ से कवि रो एक खास 
मतलबदहै।बोध्रा व्ताणोचावे हैकेलोगनारीन 
प्रबला केबे पण श्रसलमे वा सक्ति रोरूपहै।ई 
वात री घोपणाक्वि-ुरुमे ही करी हैः- 


जग जणं है नारी कोरी, 
रास री वणी पोटलौ है। 
प जय नं हं जतजा देस्मू, 
भ्रा मोटी शकत जोत री है । 


ग्राज रे जमाने मे नारी री महातारा गृण च्या 
कानी गाया जायया दहै ) शक्रुन्तलारो खूप भी नयो 
पण लियोडो है । कवि नारोीनं वरम टिकाणी' "गीता 
री बाणौ'सत्य, दिव, सुन्दर ग्रौर मारासर री दछेकड 
मजिन मानैहै। जेश्रजरी नारी साच्यांई इसी बण 
उ्यावं तो मिनख रो भाग जाग ज्या श्रौरघरधरमें 
सुख, गाति व सद्धिरोवासोहोज्यावै । फेर तो 
सारो समाज, देश्च श्रौरससार भी इस्योही वण 
ज्यावे } 


ग्रन्तमें मै श्रौ विश्वास राखु हूं कथि री कल्पना 
सै श्रव खुलं मंदानमे खेलण को मोको मिलग्योहैसो 
भ्राज म्नौरमी वदिया.वद्टिया रचनावास्मू राजस्थानी 
रौ मडारभर सौ। 


चन्द्रद्‌्नि चरस 


दिनांक २७ मई, १६६५ | एम.ए , सादहित्यरत्न 
प्रि्निपल, 
भारतीय विद्या मन्दिर रात्रि महाविद्यालय, 
वीकानेर (राजस्थान) 
(कपर री भूमिका सम्पूणं कान्य स्यु है । पाट्यक्रममेई ये. 
संक्षिप्त ल्प रर्यो है ) 


~. 


दो खर 


चघणां दिनां स्यू" 'शद्कुन्तला' पर महाकाव्य लिख री सोच 
राखी ही। द्योरांरी धरती रो मिनख जे शकुम्तलार साग 
पाडा, नदियां, नाला मं ष्रूमे तो इचरज री वात ही होसी, पण मां 
सुरसती री धरणी घणी किरा स्दू म्हारी श्रा मनस्या पूरी हरदं । 


"शकुन्तला रो कथानक महाकवि कालिदास री श््रभिज्ञान 
शकुम्तलम्‌' र नाटकस्य मोटैकूप स्यू लियोहै। कहाणी कालिदासजी 
रीदै, भाव प्रर भासा कवि रा ्रपणा घरू है । 'जकुन्तला' रो 
विकास स्यात्‌ म्हारं जिस छोट माथे नी मनखस्यू पारनही पड़ी 
हवे, पण है तो म्हारे कानी ऊपृरोचेष्टाकरी है। कालिदासजी 
री शकुन्तला र कथानकमे हूं थोडी भोतत हैरफेरकरीरहै,प्णश्रो 
फरक म्हारे विचार मे इत्तौ श्रखरण श्रालो कोनी, पण ई श्रदला 
बदली स्थुः शकुन्तला रे चरितमे म्री निजसंमें ज्यादा निखारही 
प्रायो है | वकत रं साथ संस्कृति, सिद्धात प्रर धारणावां मे समय 
सारू अ्रन्तर आही ज्यावे है, पण भिनखां री प्रकृति जुगां जुगा स्यू 
एकसी र्यी है श्र एक्रसी ही रहसी 1 श्रतीव री शकुम्तला' मे 
जुग र शकुन्तला बणाौ रो पुरो ज्तनक्रयोदहै। न्नाजरीनारी 
नं भी दुरवासा र चाप बरा भटका भेलणा पड है] ई वास्त 
ई' जुगमें भी श्रणहौणी बातांकोनी। ई जतनमेँने हैं सफल हो 
सक्योहंतो म्हारं सौभाग रीवातहीदोसी। जेजुग जुग री 
शकुन्तला बण सकोतो मां राजस्थानीरो ही भाग मोटो मानू । 


भासासारू म्हारी भ्रग्णी धारणादहै । रजस्थानी भासा 
रे खातद्‌ प्रापां एक निर्णय परनहीपूच सक्या+श्रो श्रापणो 
हरभाग है । भाषा जित्ती सोरी श्रर लोक रुचि रोध्यान राक्षसौ 
वित्ती ही जन समूह्‌ रं नडं पू'चसी । राजस्थानी रं काव्यरं प्रति 
श्रां भारतमे घणो सम्मान श्र कौड टह । राजस्थानी नै श्रपणो 
मेदानव्यारकरणोदहै। ई वास्ति हूतो जन रुचिरो ष्यान राख'र 
भासा रो ध्यान राध्योहै। हिन्दी रावं शन्दजका जीसौरं स्यू 
नेडं श्राया, त्र राजम्थानी रमूललू्पस्यू छेडकरानी वही करी, 
वानर ्रपणाणौ स्व हिच्रक्यो नही । म्हारी निजरमँ राजस्थानी 
रो सलोनो मदिष रे निरमाण में सहायक होश्ठीः राजस्थानी मोतही 
धनवान भासा है हरेक भाव नै परकट करणं री पूरी क्षमता) 
जेक्ठेहौ कमी प्ररेतोवः भामामे नही, भाता लिखरश्रालारी 
दै1ई कमी खातरहं हाथ जोड़र माफौ मग्र हूं। 


जगत मानीज्ये कविर नाटकस्य कयानकले'र मौलिक रूप 
स्यू लिखणं योहं दुस््ाहस ही करयो है । पण॒ श्रातो मनपसत्द री 
वात है] जग पसन्द हौसीकेनदही, आतो विद्वानां श्र पाठक्रं सारू 
है । पणम्हारीतोभ्ना मनोकामनार्हीरहैकेमां राजस्थानीरीकी 
सेवां कर सकु । 


प्रनत मे हूं श्री चन््रदानजी चारण रो घो श्रामारीरह 
जका म्हारी पोथी री भुमिका लिखी! साग राजस्थानी रं मोट 
चिद्वानां रे भी घणो एहसान म्हारे सिर माथे है जकां मनं लिख री 
ररणा देता रवं है । म्हारं साथी संगलियांरंतोगुणभूल ही नहीं 
सकु जकां मनं दिनरात लिखणौ रो होसलो देता स्वं । 

भूल घुकरी माफी मागर ह। ४ 


= (ऋर्रप्गीदान्न घ्नाल्रहच्छ 


लेखक री दूजी पोथ्यां 


व्राजस््यान्नी- 

(१) भिडियो (वाल -काव्य) 

(२) फर फ़रकथा (क्विता-संग्रह्‌) 
(३) ्रादमी रोसीग (कह'नौ-सग्रद) 
हिन्वदीं 

(१) वडवानल (कविता- सग्रह) 

(२) कलाई का धागा (उपन्यास) 
(३) प्रमलतो (उपन्यास) 

(४) चाय के घ्वे (उपन्यास) 

(५) कुहरा भ्रौर किरणे (उपन्यास) 


(६) ग्रौरत ग्रौर जहर (कहानी संग्रह ) 


पलो सगं 


वेड री रा वेट्यो, 
हो विर्वमित्र तप ज्ञानी ६. 
{चिन्तन मे घणो सगन हो, 
हो परम लोक रो ध्यानी 4 


ड भाड़ पत्ता भडता हा. 
ही दत सै रीतु प्रार्‌ । 


बै एक एक पडता ह, 
हणी री मनस्या ग्राही 


दरखत रा गात हर्य हा, 
सांपडदं प्राण भर्या हा । 
सूक दढा सा होग्या, 
कौं खातर श्रवे खेडा हा । 
जद पून चली व्रायूरणी, 
वत्ता सा सं हाल्या। 
द्ध अ्रटक्या सोचमगां मं, 
कींदूग दूर दकं चास्या ५ 


४, 


सौचीमन मं न्रा जगी; 
ग्रो करृडो जम रो वासो। 
पडस्यां पत्ता ज्यु जगम, 
प्रो भूढो सुखं रो सांसो। 


श्रा ममता धणी घनौरी, 
हां एक एक स्यु दूना। 
माया रो भटो पडपच, 
ग्रे करडा दावं दूजा । 
स केव नाम सहीहै 
बो मोटो राम सहीरहै, 
जिंत्तौ तफ मेम्हे तपस्या, 
वित्तो ही काम सही है) 
जा जंगल मे वै जम्या, 
ग्रन्तर जगतीः मे रम्या) 
इकलंग ढ़ खड़यारह्‌याहा, 
बीं रासनाम मं गम्या) 


थर थर इउन्द्रास्ण धुज्यो, 
मन रो श्रचशसशं काप्यो # 
बो कायां काट उतार, 
माया रो शासण काप्यो, 


[ श्षङ्ग्तला 


शकुभ्तक्च | 


देवां रो सभा जुड़ा, 


सय्ली श्रा बात बताई \. 


चिन्ता मे इन्या सगल, 
इन्दर काया. न्रढस्रई 1 


'इन्दरः बोल्यो, ह देवी, 
धरती पर तापं जोगी ५ 
है इन्द्राणि रो भूखो; 
ॐ रुजषाट श्ये रेसी प 


तप भंगद्ुवै के. वि देः 
सोचे स्याः भे्ा ही 
श्रौसर खोधां सेवांला; 
माथे भूव सग्छा रो। 


नारद बोल्यो टं कह, 
म्र री दुरबलता' नादी 4 
धन. मन रै खींद लियावे, 
आ मोहक कूप सुंवारी 4 


स्रव तुरत चुलावौ भेजो, 
द्रा परी मेनका सनहुर ^ 
नलनाचणःम जड़ मै हर ले, 
वेतन भूमे हरः शग ९२५ 


य 


५. 


4 


सननफनन घूंघर वान्या; 
छन-छंनन पायतया दराणे + 
तपवन मधुवन सो बरग्यो,. 
टणकां री टाला मणकी। 


चट-चट्क पलड़ा मह्क्याः 
कू-कुह कोयल्यां बोली । 
घू-घहु भवरिया श्राया, 
हंसाः री, बाई टोढी ॥ 


हा कमलं खिल्या सरवरियै 
रू खां रो पतभड भाग्यो ¢ 
जौबन रौ काया भूमी; 
लाजा" रो हिविडो लाज्यो ! 


भुक-भूम मेनका नाचीः 
ही हार जीत री बाजी. 
धरते रो मासक जीतं 
तो इन्द्रपुरी सा लाजी,+; 


पण जोगी हणं अडिग हो; 
बो प्रन्तर जगत रमे) 
द्कृलंग नरतन रमणी सो, 
पग पग कटठेहिन मेहो" 


[ शकुन्तला 


"सुन्द 


जे इ्मं काम परवल हौ, 
स्तौ विन्नं राम सच्छ हो। 
न्काम संम रं ज्ुघ मे, 
कींप्रेम-भष्व से चठ द 


परषं श्रत्व मेनका हारी, 
चोली ह -सरी माड़ी म 
स््‌जोगी जग से नीत्यो, 
आ कसा उरणं उक . 


है जोग जग ने मोटो, 
के प्रेम भावं है छोटी । 
नरै जेय भ्रेम यै रमन्या, 
है भरेम जोम स्यं मोटे 


्ृहुवड री कचिफां विलगी, 
कराया चे समक्तं -सिलगी ५ 
सनमचु री सरस हलोर, 
ग्वं इकरस में हिल भिलगी । 


अब फूल खित्यौ ई रजमे, 
मां व्येली, "धरती" लांजी । 
जावणं री चेदा श्रा, 
ह करम्धरम स्यू वध्री | 


ग्रो फूल मात सम्हारी, 
वेरो रौ विपदा टाठी। 
मरो सुरग धरा रयो एको, 
तु पुरे मन स्यु पाठी + 


सरवर रं पाछ पड़ी ही, 
जारौज्यू लाल जडी ही 
सूखा रौ उपर दाया, 
हीः खड़ी शकुन्त रुखाछी । 


चरुचा स्यू पाणी ल्यावै, 


इमरत सी धार पिलावै। 


एहडो चड़ मे फिरता,. 
ट्त कण्ठ रीसीजी श्रावं । 


गीगीं न गोदी लेली;. 


पंछी रकून्त नेः रेख्यो। 
लाड कोड स्यू बीं रो, 


सुनाम 'शक्ुन्तला' राख्यो ॥ 


[ -शषेकुन्तला | 


£ 
दूजा सम्‌ 


मधु री मतवबादछी मारत से 
हण राज सातरो छायो हो। 
जौबन लजवन्ती नेणा मैं 
श्रव ्ुठक पृकक मूठकायो हो 1 


छर फर रणा भरता हा, 
निरमटठ ल्प सो स्प. लि्यां। 
धरती कायाः न .कंवी कर, 
चालं ह्म र्म सरूप कर्य, 


सूरी , लाये ही धरा. घणी, 
साहरी हरी.ही कएी.कणी । 
जोव नेणा ही -जणी जरी, 
जाणं-सृगारी मणी छणी । 


अवरा घूम -हा -क्डी कठी, 
सूष्वहा सुरी मरली - भली: 
फला दे -हा से सूम भूम, 
सौरसव्रंटं ही घणी परी १ 


प्रम्बर रो र्ग सुरंगो रहो, 
चन्द रो श्राभा सुरी ही) 
घ्रा रे सुमनां स्म साची, 
धरती री दुनियां दूणी ही 
मधु प्यार पगलियाले लीन्या, 
पायंलियां भणकं जगां जगां ! 
नण संगलिया भुत्रटक भुवल८क, 
हा हेत खिडाके मर्गं मगाण 


ई उभरं हप वसन्ती मे, 
ही फिरे सकुन्तला क्णी ठणी /“ 
कानां मे फूल शरुमरिया हा, 
छाती पर आ्रांगी तरणी तणी) 


बा गौरी बरण गौरज्यासी, 
ही म्राख कटार सी तिरी) 
ज्यू नाक नुकीली सृश्रं री, 
ही कमर कमाणी-सी पतद्धी ! 
सविया र साथ इसी सोच, 
ज्थू चिरम्यां मं मोती अरन्रुप। 
होठं पर हास इसो मोह, 
ण्यू तारा री जोती सरूप, 


[ शकुन्तला 


शकुस्तला 


1 


बो लाजप्यार रो मूतं पः 
प्रल्हृड जौबन भरुक भूम फिर । 
पदकं मूढकं कर निरत धिरक, 
कम्पन धड़कन नव नूर भरं । 


हा, हा,' री हंसी बिखर! ही, 
जाणं मस्ती सो रंग उड । 
जगठ री हिका थमगी ही, 
ग्रो हेत-भाव विखरयो सगं । 


वा फटिक शिला परजा वटी, 
जल जठे किलो हो चढर्यो। 
बीं जढ रे निरमढ दरपण मे, 
मुखडं रो रूप सरूप वण्यो । 


ग्राधराधरी या नीर प्री, 
या नमस्यु उतरी देवनार । 
पठकां मे सदा रखण जोगी, 
के सूणापो श्राग्यो भ्रपार। 


हडबडाट उयस्यो तपोवन मं, 
भभडक्या सगठा खड्या हिरण । 
रोही मे मचगी धुञ्राधार, 
ग्र॑धड़ स्यू इकगी लाल किरण) 


१० 


रूखा स्यू पंछी भाज खड्या, 
वरणाटः ऊपडचयो सखियां रो । 
मिदलग्यो घणकरोर भेकापो, 
रंग बदव्यो छण में प्रंखिया रो। 


विलबिल करता बचिया रहग्या, 
मां सिडक भाजगी दुर कठे। 
परधुरी बड़ी ही करई तार, 
ने पृदो ध्ये हौ श्रठे कठं + 


षके बात हुई, के बात हई ? 
कण विकठ करीप्राततपोभूम ? 
प्रो कण्व रीसीरो प्राश्रम है, 
ग्रा प्रेम-भूम श्रा शान्त भूमः 


घुडलां री टापां 'खटट, खट्ट, 
नेडं सी सुरान मं -ग्राई। 
इकर ठोड शकृन्तला खड़ी रही, 
ग्रा ठहरयो रथ इक सामे ही। 


रथम बेटद्योहो -वीर पुरुष, 
मुखड़ं पर मूद्यां मूगछांती। 
भ्रुनदड वीर रा बठ्बर-सा, 
नण मरदानगी मदमादी । 


शकुन्तला 


सिर मुकुट हाथ में घनस लिया, 
हो कवच तण्यो-हो कजसलो ।, 
सोन रँ र्थ मे इसो जच, 
ज्यु कामदेव हो मत्तवाठो । 


ना खडी धरा ज्यू मांड्योडी, 
ही दुई मुई सी कजवन्ती) 
मूरत ज्यू मूक तपस्या री, 
जोगण सी चिर थिर जडवन्ती ) 


स्क गड्गी ही बीर उपर, 
बागड़्गीज्यू भू रं भीतर! 
टक हिली नहीं बा इली नहीं, 
ज्यू द्रत श्रर श्रेत भ्रमर) 


जद म्रलक उठा कीं पलक उठा, 
तणा स्यू जोई रकृन्तला 

चपल तार जुड्ग्या "चपला रा, 
हिविडाः स जगमगर्या दिवला। 


धड़कन कम्पन होगी ततन मे, 
हिय मे भावा रोज्वीर उख्यो) 
ग्राधी सी श्रई मस्तक मेँ 
सो हलचल रो संसार बण्यो। 


१२ 


पग हाल्यास्रा धरती हाली, 
लान श्रम्बर हलचल मचगी, 
डोलण लाग्या सं दिश दिगन्त, 
नेणा ने राह नहीं ` सभी 


ॐच पच्रूल चाली शकुन्त, 
नेणा मे छायो श्रंधियारो 1 
कीं डाठछ पकड कीं श्राप पम्ट्, 
ग्राखर आंचल ने उखछभायो, 
लर फांकी, श्रो होग्योके?" 
बो पट सु भावं खड़चो खड्यो । 
भट काक मुहन फेर लियो, 
बो इकटक जोवे गड़ चो गड यो । 
बोल्यो कुणै? कुकर राई ? 
चरूकरत्रु पूटी चाल पडी ? 
नणा मे नेह उडल दियो, 
हिय रो शाहं उखाड़ चली! 
श्रो हूपकठा, लावण्यमयी, 
तेरीसी धरा नहीं जामी! 
नाम ठम तो "नहीं जाणु, 
जाण्‌ तू मेरी निन्दगानी 


दाकुन्तली, 


र शकुन्तला |] 


री प्रेम न पृधु जात पात, 
ग्रो प्ररेमन जाणे नाम ठलम। 
री प्रेम पूणं परमेशर हैः 
ग्रो सकल धरम रो सकल धाम। 


घट घटम बवंठयो प्रेम देव, 
हर दहिय मै ईरीढाणी है। 
ग्रा नात कियां समकफाऊ, त्‌, 
मेरे हिव्डं री रणी है) 


पूटी बाणी वां बोका स्थु, 
'जोडीतो इसी बं कोनी । 
मत चूक रकुन्तला मरौर दै, 
ग्रो श्रौसर भं मिले कोनी ।' 


दोनां रे गवन माढाहौ, 
श्यना री श्रंख्या श्राख्यामं। 
दोनां रा सपना साचीहा, 
कीं भाववब्रण्या कौँंभासामे। 


ग्रब तुरत बुलाऊला, तन्न, 
ग्रैव रथ सजीलो सज ग्रामी । 
ग्रा नेव मूद्डी संनाणी, 
सिलसं री वेका फिर प्रासी) 


श्य धाप्योद्ी ते पडो । 


सं चिडा चिड्कल्यां भ्राचरिये, 
नप्या हा सो नीदडल्यां । 
जास सुती मां, भयुन्धरा, 
ले अपरा प्राला ठाकवरिया । 


गकुन्तला 


} 


पण प्रोल्यु मीरी पीड लिया, 
हिविड मे भोठ उठ ही। 
सोयो. नणा में कन्त जणा, 
बानींद' मलं क्यू प्रावः ही । 


प्राभा पटी श्रव पूरब मे, 
चंदं रो' मृखडो फीको हो 
तीतर बीतर होग्या तारा, 
ग्रम्बर सरो श्रांचठ नीकोहो1 


घड़ियाल बज्या श्रव सिन्दर रा, 
घन-घनन नगारया ग्‌ जउठ्या। 
भन-भनन कां भकार उरी, 
सै पख पेरू" कूज, उयठ्या । .. 


बण परमेशरनं यादकर्यो, 
ष्टे जगत पितादहे जगदीदार । 
त्‌ रग जग भाग विधातादैः 
तूही बाहर तु ही भीतर 


म्हे श्रवठ सकठ जगती प्राणी, 
त्‌ सन सरव है राक्तिवारा। 
म्ह दास सदा तेरा स्यामी, 
प्राखेजगसरोरहै तु विधान) 


म्ह करम करां तेर सिर पर, 
नेम॑ घरम स्यू सही मान । 
प्रागे भविप तेरं सिर पर, 
म्हाने तु भोका मिनख जाणा । 


म्हे श्रांधा, लूला, लंग्डा हा, 
त्‌ रखीरथ री डोर साम। 
ग्राधी या माड़ी तु करसी, 
सो तेरो हीह काम धाम। 


म्हे तेरा हां तूम्हारो दहै, 
श्रो सकल मोह रो ड्ये है! 
पण जीव जगत में भेज्योडा, 
राखां हा तेरो मेरोहै। 


सुख दुख है म्हारे करमां स्थ! - 


परण तेरी सहर सदा ऊची। 
तू दीन हीन रो साथी है, 
तु करम भागरीहै कूची! 


के्मागु तुच्छं भिखारण है 
त्‌ मोटो धरणी महादानी । 
म्हारे तू भाग-विधाता रे, 
सौभाग सदा ऊचो मानी ! 


शकुन्तला 


धकुम्तलः 


प्रब याद्‌ करयो.बण॒ प्ररणीज्यो 
बा मेल ,मू"दडी मुरत-सी । 
-भरतार- चं. करतार कड 
यन" दर्‌ न _ हवे. सूरतडी । . 


6 ॥ 4 


छण छर गै वणी ब्रडीक्‌ मन 
ऊर्मी हे. जोद्धं बाटडली { ,, 


{१ क ५ 
९. रः 


नित्त लीक ओीतपर- खीचरू 


मरम पै. देख म घडी । . 


~ न न, दथ 


१३८ } ~ 

क पृन बीत. च्यु जग बीत 
{ र 
क्य श्रागे विरह री सुलगरयो । 
मेले चड़यिां रो इसो.. बण्यो 
{हिवड मे दोटी. कटर: भाग्यो । 


24 
32 


लागीके.है? इक कस॒मलत 
॥ 

शे देही से गर्व" कर 
न ह, च दः [91 ११ 


चठ तो हरीः रवं 
१ लिस्ट कर 4 ` । 


~ ४ 
् ह ओ) 


श्रा बुरजमुखी,. सूरज सामः 

सौं है सूर खिली खिली {` 
रा सीन बापंडी जलः जीवी 
जठरे ह रहवै हिली मिली. 


। 


नर रख 
नीच ना 


१४ 


चपला धिन मेघ किर्या सौरे 
मोनी विन स्राभां सारो दै) 
सारासर विन मनस्था गत्ति हीश,. 
जोमणसो जीणो काटो दह 
कै इस कामः मै जा कस्या, 
भो्धी ते जा'र श्ुलां दीनी" 
दो घड़ी मोहु रं नंसोभूतः 
जीवस थर मनै खजः दीनी) 
कस्तये उलमी मायः शकुन्तः, 
बारे दुंरवासा श्राय खडचो। 
हेल्यो मारयौ बण "भीख घाल, 
रिसीयां मे भोटः भोत्त बोः 


धन्तर जगती मै रम्पेडी, 
मीठा. भुटका मै मम्मेड़ी , 
बा ंह्रजगत री कियां सुख, 
जद कन्त सन्त स्यू बिलमेडी 
हाकां कर धाप्यौ दुरवासा, 
कूटो शकुन्त रो नहीं खुल्यो ! 
ग्राख्यां री तोरौी चद्गी ही, 
भरर रोम रोमं रोषभरयो। 


1 


[ कशक्रुन्तसा 


दकुन्तता 


मोड गाडयो लठ रीसा मै 
न्नारं रष्कन्तला भट श्रई । 
भरव सौ ऊमो देख मोड, 
वद्ध नरी हण कु षदा ॥ 


बोत्यो ताध्रु, श्रे शकुन्तला, 
पषमान न सेब. दूरवासा 4 
भरतार त्तं जा भूललोः 
न्जंगठ मेँ फरसी धरवास 
वि जरी-सी कंडकी प्रा बाणी, 
अडगी दकुन्तला रं साथ में 4 
जडसी होगी सप देह तुरत, 


न्धूः ज्यान गई सरटि में 


बोली बा श्राखर धीरधार, 
“बाबा श्राछ्ो नेह कर्यो । 
चेटी री उभी खेती षर्‌, 
रो चसे मीडो मेहं करयो \ 
ये मोटा महदा मणस् हो 
तपस्य्‌ तापी ह देह सकल । 
प्राखी जगत्ती मं ताप्योड़ी, 
ष्यारी दहि युढफी लएपै श्रृ +. 


भकुन्तलप, 


॥ 


म्ह टषिर. छीटीः वृद्धि. रा; > 
होया, रो दूध नही -सूरवयी 1 :.5 
के. जाणा अदी संदी नं. 
के धरम श्रर अधरम कर्यो । ~ 


मोटा.माणस जेः रीस कर; - ~ 


छोटे रौ श्रोद्धौ श्मक्क्रल- पर ~< 


सागरः; जे, धीरज घो देवं. 
धरती रीन्प्राड़ो हलचल पर 1 {ल 


माड़ी. चिन्त: जः - सोलफो,. 
ग्रोछठी सोच. ज्ञे -अरच्छाई, 
तपस्य त्यु त॒पसीः-धरां इयां, -~ - 
वली होसी च्यु करडा , > 


१ क 


ट 


जं दोष. तिन ही. इड मिले. 
जे पाफविनादही.नरक धाम्न । ,, 
तो धरम धरापर क्यु रहसी,, 

यू टिकंसी जम ये भलो काम्‌ 
मान्या-तान्यरा जे रीसीलोग्‌,. ; 
कोड दाणा प्र बिक्‌ ज्यास्ी । 
तो भगवां, -गाब्ना ब्राबाजी 
दाणा जोगा्ही रह ज्यासी । 


| 


क“ ्े 
2 


? द्ध 
{ ॥ (2. 


र्य ‡ 


(4 
प 
ध 
#' 


पे तपर बछ गरौ: तरणवट, 
अलौ "वये तौ नहीं सोच्े, 
मोटा महतं हो. भूच्योडा,' 
केटी कानी तौ सां -लोच्यो 4. 
मेँ भानं तान यारो करती 
प्रादछछी करती ह च्रगंदाशी 4. 
जे ` म्हारे -खात्तर ये कहता, 
स्मै भागवत्ती - डे ` करयाणसी 1 
हो पति रे .घ्यान्‌ म्न ' इसी, 
ह षुसन सकी यारी बारी 
प्रो पं बता्नो क्िथां (मिल 
भ्रा बात गुरुजी नहीं कणी । 
हं "सट ` भूडं आटा देः 
रोड रोहीःमें छी ठी । ` 
माङ्त रे हिव 'हरेसाद, 
प्रा बातत जसतमे नहीं सुखी १ 
बदली चकुन्तल. होगी. ही, ` 
बसन्नसिया पौट्यो हियो सक्छ ! 
अरसंणं ल्या हा क्ण कंमलं 
नारी सें श्र्पली चयः संज 


1 


४: 


स्रौ त्रादू रूपः च्या. 
ग्व. मुनि रो मातः जाग उठी 


प्रांख्या गीला सी होगी दही, 
ग्रन्तरमें दाव्यौ नेहे ज्यो । 


बोल्यो के, 'वैटी शकुन्तला. 
साश्रु, तौ पिनख ग्रध्रुरी दै। 
योयो भांडो तिन फागी रोः 
ट टे बोले बस कृडो दहै 


तपःपर करङावणं करां जकीः. 
ह॒ जाणी साची रुडी दहै 
हां करमहा काठक जगरः. 
ग्रा साकच्छी तस्या तुडी है 


जे कराया माया में रेती, 
ममता रीः श्रक्ल सकल भ्रांती + 
जगमेःरहरौःस्यु जीवश रो, 
घ्रिभाषा सही समभ प्रात्ती । 
ई' जगस्य लर द्ुडाणों ही, 
जोगी सो भ्रसली धरम नहीं । 
जे भोर हो जोगीः रहल. 
बो जीवणरोहै भरम सही 


शकुन्तला 


शकुम्तलः | 


येही श्रा मेरी सूल जास. 
न सोचे ाखी वात जणं 1 
कोह सैनशणी देख फेर, | 
-अरतार करल याद तनं । 
वैरी रै सिर पर हाथ फेर, 
मुद्गरे दुरस्दसा दर गछते । 
मनदार कुन्तला सांय बडी, 
श्ररावित्यो मन ये स्यैव हयौ । 
र काया तेर करमां मे, 
केके भावी रा जठ विद्या । 
श्र दिधाता ई पोथी म, 
कादा पीदा के देख च्लि । 


के दिनम ही के श्रव बीते, 
ओ मोडो कठ्डं श्राय मर्यो । 
द्द सपन सै दुनियां मे, 
भूद माथे से प्राय खड्यो । 
चिन्ता मे इबौ कुन्तलाः 
जा पड़ी ईशा रं चरणा में 
तै खी इयां ये दीनबन्धु, 
करुणा सागर हये करुणामय ^. 


$ 


धकुन्तसा 


ए ~ 
ष्ट, ~ 


फट हु म्वडी पत्रगाली सम्बद्ध 


पदी री. गात्री मनामा +`. 
भट चम (हियं मृ चिपक, 
परे भावी र रथ्भाराःो 9 


व्क मे चालो बु्ामो 
छसु. कर्ती श्राधी ऋः 
तप्पण दाग्णौ हो खो 
करुण र्खला' री कुम्हार 
5 1 ^~ 


भ्रस्वर्‌ ऊ, तच्छ सुरजा 
यमे तप्पंही बिरह्‌ घ्राग 
इत्वं नणा री नीर जट्ट 
वीन्तं धरती रए वलं वाग) 


भड़ भंड पृत्ता हा . मड धर 


धरती रो.श्राचछ पलो हो. 
काया शृकुन्तं री ची हके, 


पलकांरोगश्रांगण मीलोहो; - 
1 ड्‌ 
जे धरा ज्ठै तो सागर .र, 
हिव क ञ्ची हल 32 । 
मिक्णौ री. वेष्टा इसी, हुते, 


दोनां रा हिवड़ा भुल 'उढै' 


॥ {75 (३ ¶ 
| [ 


दिवलै रो प्रेम पतंग मं, . 
दोनां या श्रैनृड़ा {जढ्धः चणा । 
चणसो है मोह पपीहै स्यू, 
ज्यो श्राव है दूर जणा, 
` बार्दुदे ख्ल रं `उपर चड़. 
जोव नो्दढं री टोर्खोः म। 
न्प. रनक टपा कै, 
शराव प्रःजेद कदःधोर्वा तमे) ~ 
बा फ़दे नदीं रँ 'तीर फिर 
र्खा" र श्रोलं जयं घुल । 
चिर्षिर यै बौ पच्या नं 
ज थान धुड्लां ठप यणे ` ` 


५ ॥ 


वा. फिरै बावनी केला खिडा 
होटां पर फेफी ग्रालीं ही । 
बालताकुजरी इसी बणी 
ज्यू श्रठरसाई्‌ विन मारी दही । 


॥। न 
५.४ ४, १ ए र 
८ स 


॥ {ष्म ब - "१६; क स्-~ ह पए 


17 . ¦ ' = क्कः ५६ 15 


ददुन्तला | 


न +] 


चटक टकी 
पूचींवैवं री 'कुटिया में! 

गृफा छोडर प्राया हा, 
रम्मे सा सिरिया मे! 


वा वोली, मोरी मूनीदेव 


अन्तरव्यानी हौ भ्रेलखर्लखी । ` 


मुक्तौ रो भारग प्रपायो, 


मीत चुतं ऽन ` परली ।: 


रीधी सीधो स्यू उपर ये 
प्‌ च्योडा ग्यानी च्यानी हो 
है तेज॑ तपस्या. रो पूरो 
थे परमधाम रख मानी हो, 


थे परमारथ रो पुण्य घरों 


भेकी करः रास्यो कोठी ये) | 


गयां सांकड सच्चिदानंद 
प्‌च्था परमेशर पोली 


) 


पण म्रन्तर वंशा खुली रवं 
हो भौतिके जगस्य पलक, बंद । 
ई सन री सुकती खात्तर "ही 


जे पूनि यो होवे ` मौक्ष मंत्र * 


पुटी चाल, ` 


ॐ 


ह! 


॥। 


नि 


प्रान ीतपिलगगहादी मैन # 
कुटिका ज: स्तः बश्षा लेनं + 2 
धरतीडसयून्रपणे घरपर ततो, 


धरणी जन गगन. रमदनलेके- & 


वर री.-पीड्;-न्ध्यूः- परं टो-रः 7८ 
परलोक्वै ¦ भ्रष्टः -नस्करामरी ५. ह 
कर निर +नेह . राया स्यू", 
नर द्यू मुप हो तिस्प्रापीः + ~ 


गुफा बड़-जे ग्यान-.घ्यान,-, 
जंगल जोव, जे जोगी, जण! 
भगवो , मां + ज. -माटा- मे) 
दढ , पत्थर -म-परमा्चदुः १ 


स 


तो भ्रोढाप्र. -नं फेर, भक, = 
कुण भल्प्रे राहु. वत्तच्रेलो 1, 
रोही मे. श्ठता मिनखां. नै, +. 
ण 'जीकए मरम सुश्ावंलो। 


„$ 
प्रव कण्व कयो, "क्यू. त्राज इया, 
द्ररानरी मोटो ब्रात कुरो) ; 
क्यू परमेदुर. री-वेला में 
मन ने.य्‌ सन्ताप -करो } 


३७ 


थे बात इयां क्यु माखीश्रा, 
महान ये वात व्रता देग्रो । 
माणसतो च्राखर मास रै, 
के भूल हुई जतदा देश्रो , 


मां बोलो, चेतो दुनियां स्यू, 
श्रपणो ओ भुखड़ो मोड्यो है । 
सागण स्यू नेह लगा लीन्यो, 
य्रापण स्थ तातो तोडयो है । 


यारी लाडेसर उावड़ली, 
जंगाम भटकं भूडीसी। 
रूखां स्यू बटी बात करे, 
दाह मेंेन दव्योड़ी सी । 
जे भोढी नारी जीवशा ने, 
दुरवासा इयां रुढा देसी । 
तो धरती री साता ब्रपरो, 
गरबीली रूप गा देसी । 


के काम साधनां आई प्रा, 
के तोल तुलंलो तापस श्रो। 
माइत भूले जे माइतपर, 
तो मोल घटेलो मादइत रो। 


¶- शकुन्तलः 


कुन्तला 


1 


साइत री मोटी सरजादा, 
मादत है मोटो तपधारी) 
माइत रौ धरम निमालेतो, 
माइत दहै पूरो श्रवतारी । 


ग्रब कण्व कथो, हूं सूल्यो हये, 
मने न कुन्त रो ध्यान रयो 
जोगी जाणं के जगती रो, 
थे कयो हणं तो ग्यान हयो । 


जाश्रो सगा ने कहलायो, 
शकुन्त सारं जावेली । 
भेजणा री करल्यो तैयारी, 
हण देर न होवण पावली । 


बी क्ण्ररिसीरी श्रा वाणी, 
पचीभ्राश्रम री हर कूटा। 
रू रू दाकुन्तला हर्या हया, 
खिलग्या नारीरा सं बूटा। 


सखियां सारी भाजी च्राई, 
फुटरापो श्रौर सजावण नं। 
पौरे रो पूरो ल्प फाड़, 
हण सासरलो सिणमगारण नं । 


२१ 


२ ] 


प्रत्र कृण्व -संदेलो- आं पःच्यो,. 
वाई, नृं वेगी भौर करा}. 
मां संग; मौततमी, , जात्रली,. - 
सागे रखवृष्धा दोग करां. 


सोद्ा- सिशागासै -याकुन्तला 
हण, त्यर्‌ सास्र -जावगणःन,। 
दक गरणा हस, -इक्‌ः नण र 

ग्रा जी-न.कर फी घावुगा न. ~ 


प्रागे चालं दही. ग॒कुन्तला, । 
लार सख्यां री. लडालूम्‌ । 

1 १५ 
बाहालं ह पग्‌ थाम थाम+- „~ 


८ 
7; 


वरती पदु मन्दम्‌, 
पलक... नीची. हा- होठ वन्द्‌ 
कर कमेम॒ल्‌ पट मे +टत्या्ुम्‌ । 
नणा..जोव) ह्मी धरती न+ 


ज्य लज्जां रोसाग्ण. सरूप । 


0 
(दि 
१ 


[५ 
४ 


~ # 


सखिर्या लर ह्वा , ह्वां 
नाई शा ब्रुसृतर. साम्‌, ही 1. .- 
निजरन, लाग्र.ई काया तं 


पर नेणा श्रोटे, थमं रही, 


चन्तला 
यृ {त 


९4) 


बार उभा हा कष्व मून, 
लाई वै भीर करश्वण ठ, 


सारे ऊमी ही माताजी, 
साने बाई र जावण. न । 


(ए 


जाई मै श्राती देख सुनि, 
दो कदम ग्रौर श्राय चाल्या। 
श्रा शिरी शकृन्तल चरणां भे, 
जाते बाई रा कर काल्या), 


बाई श्रा कहणो चावे ही, 
'प्राङीरा देप्रो ये बाबाजी ।* 
दण ग्लो गठगल्ो होष्यो होः 
जोली वष केवल (बावाजी' 


बोल्यै बानो, बेटी शकुन्तः 
तरं चव्द्छोह री उका है । 


बाई जावे तु स्रास्तस्ल, 
शरे तो जीवल रा खेला इह । 
बात रो घर तेरो कोनी, 
ननो श्राज तलक ही तेये ही । 
बेटी रस मादइत सास सु 
मातस घर तो उरो है। 


। 


¶ -शाद्ुन्त 


बानो बोत्यो की धीर धार, 
हँजाण्यो हते जोगी ह| 
हं बाप साथ बेटी सो हू, 
हंजाण्यो हण निरभागी हूं। 
ई दुल नैः कोई के जाश, 
केवल जाणंलो बाप सदा। 
ग्रौसर समलो बाप भ्नाप, 
जद करसीः बेटी नापः विदा. 


बेटी, तू के तेरे साग, 
ई घर रो. मोहक कूप गयो । 
लागेलो श्राश्रम सुनो सो, 
भेरी भूमिः रो भूप गयो 
री, मै के श्रौ मेर सगे 
ग्रो लड्यो हविषो रोवे है 
घरती रोकं, अनम्बर गोव; 
आश्रमम कणा कश रोवं है। 
सखियां रोव; माताः रोदे. 
ग्रे पलः पेरू श्रा पूच्या\ 
गायां हिरण्या सं प्राश्रम री, 
गठषद्ठा गला श्राखो रूध्याए 


कृष्तला ठ 


१ > 


०, -4, |) 


गच्छियां घरम्या करती हौ 
गच्ियां सूनी -लाभैली 
ग्राया जाया कर्ती ही, 
ग्रो डोदयां खावणा अ्रावेली 4 


नु गायां दूखा करत्ती ही, 
सपरं गायां नहीं दुहावंली । 
स॒ सागशे जाव्णा नं चेटी, 
श्रं षट घणी तुडाकेली । 


मे हिरिण्णा तेरी साथण है, 
ग्रे रोज दियं मे रोवली । 
तेर खोजां नं सूघ सूघ, 
च्छोसां रोजीनाः जावंली ५ 
गायां रो दूध सुक ज्यागौ, 
ोयलड्यां युमचुम हो ज्यास 
सै पून वषा वाशा रा, 
सूखा री कृ पलं भफड ज्यासी । 
छी माजेला वान दधोड, 
सरवर रे पणी सुकंलो। 
बेटी तेरं विन साती कू, 
प्रो श्राश्रम' कौजे -लागेलो 4 


गार्याः थे क्यू भकं हौः 
बाई न श्रठ भिजादयूता ¢ 
हिरण्याय श्रव क्यू रोघ्रो होः 
बाई नै वेमि बुनाल्थूला ; 


गो बफ रौ भरि श्रयो, 
बेटी री श्र्फिं बरस पडी; 
माता रीः च्रास्यां मीली ही,. 
रोवं ही स{खिथं खड़ी खडी । 
सखियां्यू बोली रक शकुन्तः. 
मने कौ थोड़ी धीर धार ^ 


ये बाब्राजी री सुध' लील्यो,. 


महारो बापुस्थ्‌ घणो ्यार। 
बेल! मे पाणी दे दील्यो,. 
गाया री. चुधियां ले लोज्यो। 
करज्यो हिरण्यस्य प्यार घणो,. 
बेटी "नः बाफर नेह दीज्यो।' 
सख्या" बोली, म्हारी साथश,. 
कणा म्हारी सुध बुध लेवंलो # 
णेडो तू नेह खडा चाली,. 


ठे नेणा कौण धुश्राकेलो \ 


शाङ्‌न्तला 


१ 


ग्र प्यार भरेडा प्याला सू, 
उफणं हा वेह रा ्रादडा \ 
कुण धीर घरावौ ई श्रौसर, 
सारं रा ह्िवडा एक चजुडया 
हका ह्वां सै चाल पडा 
च्यु पर्दा रा बादल चाल । 
ख सख वरसता चय हा 
से संक सह्यं बं हाल । 
मानै हिरण्या सामे गार्य, 
कै पंख पेरू सायं हा) 
सामे जाणै री बात करे, 
चग हालं सासा अगं हा । 


बा्रौजी बोल्या दहंण वेटी, 
तेम सख उपवन लहंराव । 
धा नादे, शृतां फो 
वत्ति रं सुख मै खरसलावि । 


दलो सो श्रा्ष चाल पड्यो 
असूडा ्रख्यां न्टाव ही 

मु दड़ी सम्हाठ चली दाकुन्त 
दो रीसीकुवर, मां साम ही 4 


पावो .सं 


दरबार लागरयो मोटोडो, 
सायंत सांतरया बिराजमान ) 
मसनद पर बैट्याहा वजीर, 
{सिरदार सांकडा घषणेमान । 


श्राख्या सगदं री -लाल लाल, 
मूच्छयां ही भंवरा खायेडी । 
तपतेज तपदो माथ पर, 
सगर्छां री दाडयां बाहेडी । 


{सिर पर पाग संभाटडी, .. 
तरवार हाथ म थाम्योड़ी। 
रण स रबकडला बीर जिय, 
काया पोरस् भै धाप्योड़ी॥ 


 खोनैरी करस्थां स्िणगारी, 
शीतां पर चित्र बणेडाहा। 
वै एक एक स्थुः सुरणा हा, 
मोर्व्यां स्यु घणा जड्डाहा। 


४१ 


कीमं तो जोधा सुभ हा, 
कीमं पुलकं हो पृदक प्यार्‌ । 


ˆ कठही समुक्कंहा पल घणा, 
कठंहौ मटकावैः चण नार । 


व्ठंही हवो अमो हो, 
माथे पर घोटी पाग बाधि । 
कठही किलोढछां करे सलिल, 
विचयं न्हवेहौो मधुर खद । 


कटठही माता री धरती पर, 
लहरावे इयामल सरस धान । 
कठही प्रात री बेढा से, 
उभमोदहो मां रो धन किसान । 


करुही देवता मांडयोड्ा, 
मोटा माणस हा छंटयोडा। 
ध्यानी मानी दह कठेही कठ, 
वेदां रा श्राखर बिन मोल्या, 
ग्रे सूक जीव ई भूमि रो, 
सो ऊंडो भेद वतावं हा। 
ग्रो संगम इसो बण्वेडोहो, 
जन मानस रे. मन भावे हा। 


ष 
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इरोम इक हलचल मचगी, 
वेढा होगी निरप ग्राव्ण री) 
'चणी खम्मा प्रच्रदता' री 
बाणी पटी जम ज्यावण री) 


हण देरघणी होश्रा पूच्यो, 
जचग्या हाश्रा सिहासृणा पर 
सौने रो तान सातये हो, 
ज्यू संयम होवे सासण पर । 


उप्र मन मौज किलंगो दही, 
ज्यु अ्रहमभाव पर ्रकूशहो। 
्‌ निरपभेस मे सिणग्यारी, 
ज्यु धरती फल्यो सूजसहो। 


राजा बोल्यो हण "सामन्तो, 
है श्राज काम सौरो करणो । 
राजनीत मे लोक्रनोत्त रो, 
इक सुन्दर सो संगम करणो) 


दासतक शासित री एक लड़ी, 
जेभ्रारजमर पर बण ज्यावे। 
रामक रोघटज्याकाज भार, 
शासित से मन उठ कह ज्यावं। 


ऋः 


शङ्न्ठतष 


1 


हूर गांव बणौलो इक चासरं, 
दासणामेे सगला सीर करं । 
भेद्धाहो सग्ठा चोल पड़ा 
सं मिलञ्याजे कीं भीड़ पड़, 


संबढठ स्यू शासण नहीं जमे, 
वृद्धिनै दूर भगाणं स्प 
राजा रो अरमण नहीं रवं 
जनमतनतै पर हटाणं स्यू । 


जद गिरह वजीर उल्यो बोत्यो, 
'जनमत रो कोयो दिचछदापो ; 
मला जामे है गछिया मे, 
र्ती शासणमे नित स्यापो। 


राजा बोल्यो, श्रा बात नही, 
भरे जन विवेकने प्यार करो, 
मानस वदो मारखस रो. 
श्राी धरतीमे प्यार भरो) 


गौरव है राज करणं मे, 
निरलता नण उराण मे! 
ग्रा भूमी सारी भायां री 
के डरदटै बात वत्ता म 


कुन्तला 


बोल्यो बो, “्हार ग्रन्नदाता 
जे हुकम हुवे तो ्ररज करू, 
बोत्यौ राजा, ष्टां बात बता 1 


वारंऊषा दो रींस्ी कुवर्‌, 
सगे दो नार सुहागणरहै। 
है कण्वं रीसी रा भेज्योड़ा, 
कुहायो काम राजशरणदहै ।' 


राजा भ्राणो रो हूकम श्यो, 
से हाजर रामशरण श्राया । 
सोदेख हया से चकाचौंध, 
पणा सन.मे घीर थमा पाया, 


राजा बोल्यो-हृण हुकम करो, 
क्यू कण्व रीसीतो,राजीदै? 
बे महामुनीशर बडा. घणा, 
म्हारं पर पूरा राजी है? 


है तपोभूम मे कुशल सेम, 
क्यू जप तप सं निरबाध चलं । 


_ कांड सन्देशो सन्त कयो, 


कींकरण जोग हं रष सद्धं । 


1: 


माता बोली, "हो घणी खमा, 
पुरा तपधारौ म्राप धरणी । 
हो श्राप सबठ रकतिधारी, 
किरपा धरिया रीघणी घरी । 


प्राश्रममे मालिक घण चन, 
बाबाजी जप तप. मगन रवं। 


 प्राशीश कुहायो म्राप घर्ण्यां, 


थाने रोजीनां याद करे, 


हाजिर होई ले हुकम सन्त, 
रारण हजुरः रे ल्याई हूं 
थे राज काजमे इसा रम्या, 


५१५ 


ल्याई्‌ हृजुर भरूलाई्‌ हं । 


प्रा परणी धारी राज धण्यां, 
है नाम भलो सो राकृन्तला। 
श्रा हुई बावद्धी बीजोगण, 
थारी श्रठसाई्‌ प्रेमलता । 


"म्हारी पर्णी है शकून्तला' ? 
सुण गुमसुम होग्यो हो दुषन्त । 
मुखडं रो प्राव उतरग्यो हो, 
सरटि मच्यो तन में तुरन्त! 


| 


शकुन्तला 


धरती श्रम्बर ,हिलतो दीख्यो, 
डगमग डोत्यौ जय" दिग दिगन्त 
उलटीः दीखे सं भीत मरत, 
्राख्या श्रागे श्रंधड श्रणन्त । 


ष्ाथो गोडा रे लग लियो, 
हाथांस्यू सिरने साम लियो, 
चट नाड हिली ज्यू इयां कवे, 
“ना पै शकुन्त स्थू व्याव कर्यो! 


देखं ही सोक्यूः शकुन्तला, 
फूटी ज्यु माथे पर हाड । 
गोडा ज्यू पी पड्ग्योहो, 
लड्गी ज्यू कायाः नं बांडी। 
घूघट रे श्रोरे दीखै हे, 
भरतार सांतरो साची है। 
श्रु तो कोई कसर नहीं, 
पण कायाभ्रा निरभागी है, 


गुमसुम देख्यो जद राजताज, 
माता नँ चिन्ता जाग उरी! 
रोद्ध बोली कीं धीर घार, 
कीं भावभार स्यु दकीदबी । 


 शषक्न्तंर 


ये कीं कीं ष्यात्‌ भूलग्या हो, 
पी्लाण हरईना प्रणी री। 
घुट उनटरुः जद जाला 
सायण मूरतदै धरणी रा। 


उलटयो घरूचटज्य्‌ दीप जगम्या 
माव री घोर श्रँधेरीमं। 
पूनम मुटढको क्गं दूर हटा 
बाद री काठी दरी न। 


दो तेण नेणस्य्‌ घणा जडया 
दक जोवै मोती इवड़ा । 
दजी नै मोती लग ज्यु 
जठ राहै थोथा जाढठ पडा । 


इक रो विवास जमेड़ो हो, 
ट्जो विद्वा यमेडो हो 
इक मे दीखं हो दूर ईर, 
द्जी मे दीखै नेडो हो । 
पूनम चाव ही सागर म 
भावां री ॐँचो ज्वार उठ । 
पण सागर जम पाषाण वण्यो 
जडसोहोग्यो दहो जठ कट । 


दयङुन्तलप 1 [ ४७ 


इक बोली-क है ग्रहं त्व, 
दूजी बोली-है त्वं त्वम्‌, 
ग्रा 'सम' री ममता कियां जडं 
जद संशय हो विशवास स्वय । 


बोल्यो राजा,' "क्यु मात इया, 
श्रो कूड़ो काठस ल्ग है। 
क्यू मेरी पावन काया ने, 
परलोक तलक तू दागे है। 


ई भ्रारज भूरो धरम नही 
पररीः नारीने जोव रो। 
ग्रो पाठ नहीं म्हानें दीन्यो, 
ग्रपनी मरजादा खोव्ण रो। 


ग्राधरा पिधछजे मोम बणे, 
सागरञे परबत बर ज्यावे। 
पण वेद भूम री मरजादा, 
नाड्गि कटठेना डिगः ¶ावं । 


कड़ी बोठ क्यू डोकरड़ी, 
ना कण्व रिसीरो कहलायो । \ 
कोई वरी म्हार- उपर 
श्रो जाछ जोगणी बिद्धवायो \ 


श कुन्तला ] प छद 


भ्रं बरा शकुन्त रं इसा ्रडया, 
ज्यू तीर रज्याभ्रा छातीमे। 
हो खून कालज इया वतै, 
ज्य्‌ तेल च्छद बाती ये| 
वा बोनी,. कन्त इयां मूल्या, 
के भूल सकं -कोई जग में। 
म्रपणी नं परकर चाल पड्या, 
कर काट कंटीला पगपगमे। 
ग्रो बा ग्ज पड़ी वट, 
जीर्जमें ह्यो लमायोदहो। 
खं रूख ख्या है सागण ही, 
जींरूखा मने द्िपायो षहो) 


वे पत्ता श्रो ऋडया नही 
जिगा सामे श्रापां कलि कर्या । 
बै दूटा ग्रोञ्चुः बल्या नही 
लिश सामास मोल कर्या। 
ग्रोन तक धर पर बोह्‌ चांद, 
जिणा सामं प्रापा एक हुया। 
तारा सागी, श्रम्बर सामी, 
सागणवं सासा देव खड़या, 


| 


श्रकरन्दल 


¬ -2¶-9१ षी खरेतसाच्छीयं प्त मन्दिर, ज्पुष 
ग्रा भ्रूल किर्या लागी थानः 
बीं जगां चाल'र बतलाल्यां ) 
जे जारण ब्रू र भूलो हो, 
थार हिवि ते समम्माल्यां । 


नारी रोई नर रे भ्रागे, 
पण नर रा भावः तहु परटयया; 
ग्रासो श्राभो ही बरस षपड़यो, 
चरती रा कग नहीं उगम्या 


नारी बोली हि राजपुरूष, 
धरती पर श्रोज् धरम खडयो । 
सूरज भ्रू, चंदा भ्रोज्रु, 
ग्रोज्रु धरती रो धान ल्लड्चघु । 


राजास्यु धोखो करल्यो तो, 
श्रो घोखो धरम कृहावं हैः 
परजा स्यू धौखो करल्यो तो, 
बो राज काज कहलावे है। 


ई सिनख मिनख रे धोखं नै; 
प्रौ राजनेम सुकफावे है। 
परजा धोखो जे राजा स्यू, 
वेकारं मे फंस न्याव है! 


स्य्रानारी नर स्यु घौखी कर, 
न्बा बस न-सक्‌ं ई धरती.पर ^ 
न्दो चद नहीं ओर मास, 
ई मास्योडी दरी सादी पर; 
वण नर से नारी स्यु घोखो, ` 
सगरं सेये काप कन्त 
स्रो दाप जगतत में नहीं छि, 
कद्र ह्ये करल्यो जप कन्त । 


घोखो करले जे घन धर स्यू, 
-धस्ती एर -घान नहीं -दीखे । 
"न्या श्रां 'सिनखजाम, 
रदी पर जीव नहीं दीष । 


च्यु सूरज पाणी ल्यावंलौ, 
च्यू चंदा धरा सजावंलो 
क्यू .टजकणा श्रपरो ह्यो फाड़, 
घरदी एर धानं उमावेलो । 
क्यू सागर -रहसी मरजादा, 
क्यू हिम ईहिवान्छो पिघदछावे । 
चयू' नदिथां चाले धरती पर 
चयु' दिवस उगेड़ो चिपज्यादे 


-रकुन्धला || 


५४ 


कित्ती निरभागण तू भटी, 
मुदडी बा कठ. शमा दीनी ५ 
मारगः मे पणी पीयो होः. 
नदियाःमे स्यात्‌ बहा दीनी । 


ग्रो. द्ये नही है र्जा: रो. 
ग्रो दुरवासा रो शाप राकुन्त । 
चालोःहण चर चः चाल. पडा. 
म्नो सगलां रो. दुरभाभ राकुन्त । 


बोली शकुन्त; मातां मेरी, 
माइतरेघरस्यु भीरः हई । 
माइत तो फरजः निभाः दीन्यो,. 
माइत छर लामू घणीं बुरी । 


जे नारीः साची ह मात 
तो नारी धरमः निभाञ्ली । 
पै देखुली दुरवासा नं. 
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है अमर जोतः जमाऊलीषए 
जग जारण है नारीं कोरी; 
प्रसि. री बी पोटठी हैँ 
पण जगन हूं जतठा देस्यू+ 
च्छ मोटी चक्रतःजोत. री, है 


{ ्वक्षन्तलीः 


छटो समं 


प्राम सामे हौ उजाङ, 
चली राकुन्त ह्दियो जमर 1 
श्माने पाध लियो रामे, 
काया तै कूटे मे बाड \ 
डूगर घणा उरावे हा, 
दरखतत र्ग्रख दिखावें हा" 
गी भाजै गाज शेर री, 
गाद्या श्ररडाचं हा। 


मारग क्ठे न दीखं हो, 
काट कटीला तीखा हा! 
चोग्रं बोभां फिर अधेरा, 
वग पम दीखे खीखा हा। 
कटे न भाणक्ष बाणी दही, 
जारी ही न पिदछेणी ही । 
धुक धुक होवे चणो काठजो, 
ग्राखर लार सुहाणी दी 1 


शकरुस्तलाः 


पग मै दग्गड़ गडु हा 
वैरा ञंडा चमे हा ¢ 


` पणां उभारणी पिरे विचारी, 


काटः तखा घखुवं हा 


द्र तर परां सुन करं, 


` भाटलिया नै लाल करे । 


फाड़ चूनडी पाटी बाधे, 
नीर नण स्युः गाल पड़ ४ 
ग्रचल दूध सम्हाले ही, 
तणा नीर सुकावे ही । 
ग्रासे पास देख मिरगल्या, 
गी याद दिराकवं दही 


रातां घणी डराण्यां ही, 
सोती माबा ताण्यां ही । 
नींद न श्राव दहियो कपावे, 
कूटा सारी खाण्यांरौ) 
काटा कपड़ा फाड़ लिया, 
ग्रहणा बैरयां लाड करया)। 
गात विचारा दीखण लाग्या, 
बोल्या सनमें लाज मसरया) 


) 


शकुर्तला 


1 


कटा उपड़ा फाड़ लिया, 
श्राद्धा बैरयां लाड कर या) 
गात विचा दीखण लाग्या, ` 
चोत्या मनम लाज मर्या) 
जीं काया पर भंवर इलं, 
लाज कमलन्यां देख चपि । 
चांद शारमस्यू बड बादटढी, 
बा कायाश्रा दर्यां सुट । 


{सिनख बावदो गरब करो, 
ऊचो माधो लिर्या फिर । 
भूटी काया, भूटी माया, 
होवे ज्यू करतार करे । 
>< > >< 
पन्वत स्यू पाणी फर, 
प्राभो रं ग्रथाह्‌ । 
ग्र जमाना देख लेः 
नारी भुर धराह्‌ 1 
क्न्ता जे न पिदछखियो, 
देतो कूण ठोड । 
ग्राती जाती जो वती, 
करती दर्शन कोड । 


घःव ह्ये मे हा घणा, 
घावां देह्‌ ग्रत । 
च्यासं कानी वीजगी, 
होगी पेन जड़ंत 1 
मनडा जंडो नगत | है, 


वंडो देय टिपाय । 

थमसी वेतो वायसो, 

श्रासी मेह्‌ घणाय । 
>< >< >< 


शाकुन्तल थकेड़ी थमगी ही, 
टीलं पर 'जायर जमगी ही। 
मनमेसोच ही षणी षणी, 
ग्रासे पासं ही बणी घणी। 


कीन जास्युः की घर जास्यू, 
कीं घर जायर पूत सवस्य । 
एक नार, दूजो पग भारी, 
सूकर पडसौी पार बात रौ। 


इत्तं, मे उदी बादल्ियां, 
बरसणलागीघण सावशियां । 
घनघटा प्रौसरी महाजाठ, 


ज्यु फोडण चाची ही पताठ। 
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ग्रंधौ रो.इक सूसाट उस्यौ 
च्या कूष्टा श्ररडाट उटचौ ॥ 
ङ्गे म्रम्मर धरङ़ाट उठ्यो 
रुला फट जरड़ाट उव्यो । 


हण उठी रकुन्तल कूट त 

इत्ती ताकत ही अठ कठ। 
कंप कफो ची काया धघुजी 
बच री राह नहीं सूखी! 
ग्र्या म घोर श्रेरो हो, 
इक दरखतं दीख्यो नेडो हो १ 
दरखत रै पेड जाय ब्रडी, 
सूनी होगी ही पड़ी पड़ी । 


जामी जद कुटिया मै सूती, 
देखी बण नारयां दो ऊभी 
तार वै प्राग जगावं ही, 
तन॒ व्याकूंमेर तपावं ही, 
ङडी चेड्‌ म पीड उरो 
टोनां मन मे सा बात पढ़ी! 
समद्रा से दख हो हिल्यो सिल्यो 
पट में त्रांचल मै फूल खिल्यो 


[ शकुन्तक्त 
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शरकुन्ततः 
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सतयं खं 


तूचाल कलम घ्रा चाला, 
दरबार दुषन्त जठ हा 
गछ्छचट मै फंसरयो रात्रा, 
कर्णा के श्राज श्रठं हो, 


मचछवो सासं इक ऊभो, 
क्पही काया थर थर्‌) 
राजा रै हाथ भ्रमु, 
निरखै हौ बीन तर तर । 
सार्थं पर भाव बण हा, 
मरे हा फेर मिट दहा। 
ग्रे कणा सं प्रालरः वाच्‌ 
के के श्रौ बात क्वे हा। 


ईते श्रो कवच तसपयो 
तरकस श्र धनस समाया । 
मातल श्रायो लेवण न॑ 
दै श्रो मूटी ल्यायो। 
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प्रातल इन्दर रो भेञ्यो, 
मोटो मंत्री मानीज्यो 
हयो सुर असुर रो भगो, 
दनवे हो तेज भरीञ्यो। 


दानवे जे जग सै होसी, 


मानव के सुख स्यु रंसीष१- 


सावद्ध समाय दानव, 
काव ही काच कररी। 
काटो काटे स्यू निक्त, 
नीं कारो चाव दणीजे ! 


जग मे स्रो रद भरं दै, . 


जे कासे प्यार पुजीजं, 


यर सूरवीर लांकडला, 
काटे काटि री खेती । 
मिनखां रो धनि ह्राटी, 
भ्रावे सिह मे खेती 1 
पण बीनै चाद करायी, 
गुटी हिवड री राणी । 
मरत सी मंडी शकुन्तल, 
उभये ही ह्ये पिद्काणी 


¶ क्षकरुन्तकः 


शकुन्तला | 
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च्ल प्रेम नेम तराच्नुः 
तोलण लाग्यो हो सूरो! 
प्रेम सनद रो अरपो, 
पण नेस सकल समुह रो। 


स्वारथ डोवं जगती तै, 
एकल रो श्ररथ सकल मं । 
जे युरग धरा पर ल्याणोः 
रखणी श्रा बाति श्रकल से। 


के सुरग कल्पनां कोरी ? 
माणस री प्रक्कलं थोडी) 
ञे श्रसुर भरं ई म्न रो, 
तो सुर स्वयं ही श्रोही ¦ 
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इन्दर रो सरग बचारो, 


दानव नै सार भगार । 


दुषन्त लियो हो निर्णय, 


मानव रसे धरम टरिकाणो । 


तरकस श्र तीर सम्हालत्या, 
चट चठ वमाण पर चाल्या। 
पल पन हौ इन्दर डीकं, 
ग्रगवःणी करर सम्हात्या। 


स्रव॒ सूर समर मे ुल्यो, 
ग्रसुरं री सेना लाबी। 
दार रं मद मे सूम, 
बिकराक् खडा हा सामी । 
से धनस ताण हा खींच्या, 
हाथ्यां पर घणा तणीज्या । 
लांजी ल्री ही मू्लरा 
ग्रस्यं मे रोस भरीज्या। 
हा काट रेस रां बंदी, 
दुरजयहा नाम धरीज्या । 
इन्दर रो राज द्ुटावण, 
दानव हा जुध मे जुद्या। 


अङ्ून्तल 


। 


इन्दर री पफौनां रथ भ 


न्य खद्धी सांतसे जन्चै। 


(५ 


लात रो श्वी कतारं, 


जघ £ र्गत्त पे रघ्व्ची । 
ललकार कथो श्रमे रजा, 
न्दानव हण नष ग्यलो | 
ह एक एषः भ मेष्य, 
श्रारड खे भूष र्टतौ। | 
प्रो सूर्म रन्ता प्रती, , 
[8 ५५ 
न्दानव स मनि पद्मी 4 
श्रो सूरण ‡\ (4 चक, 
सुर र {भण्म+ मवलौ । 
ताजड श्म स्पे स, 
जोधा भे नाध भरीज्मी । 
से वागा तीण ममग्या 
दानय 9 तना भले । 
तरतरी पीर व्वाल्या, 
नमू साट उवः. मृग 
दरु धुश्राघोर श मच्यो, , 
चरा श्रद जादुध्राः रगं + 


इन्तला 


ज्यू च्यु वं तीर बढ टा 
लाशां परम्रःप च्छं हा। 
हए हयो हौसलौ एडो, 
तीरां पर तीर कड हा। 
प्रसुरांरोश्रस्रर न श्रो 
चौगड्दं हीणा हयो हौ । 
कोत्यूः तो मार गिराया;. 
लुखामें रोसं वड्यो हो। 
सामी श्रा छाती त्रडग्या, 
बे. वार करं प्रणता! 
सरां री दछातौ फड़की,. 
ग्राव जरुयां पर जुधांण 
प्रगनी रबा चलाया, 
बरसेः ही श्राग घधकती । 
देवां री काया कापी, 
लख भोभर घर वरसतीः। 


ग्राभो हण श्रगणी बरस, 
परां मे श्राग पडो ही। 
घोडां रो हिवि हात्यो, 
प्रोडी भ्रा इसी पड़ी ही! 


द्ल 


६६ |) 


-मरराे दहै 
क जीरं दातरर मरो 4 


षन्तं हौ हकार्यो, 


मेर "घरे रः बीरो 
ना कायर यृ कुहाग्रो 
द्खमसख पीठ दिदखश्रो । 


म्रौ चरमं नं सुरां रो, 
-मरणै खादर के उरण 
खण मेघ बाण सम्हास्याः 
कानां तक्‌ 'वल्यायं चलाया ॥ 
म्भे मे विर्वा फूटी; 
-खात्ठां षर 'खाठछ चलाया 
-अगनी री भमोभर ची, 
दानवं री कया धुजी । 
ण॒ श्रणनी का श्रफठ हः 
श्रव श्नौरनच साणा सुफी। 
सं मेर तीरा भाज्या 
नलैरे स्यू मार पड़ीञ्या1 
दुरामण रो बीज न र्व 
नौला है दया रएसीन्या 


{ 


कषङुन्तया 


पकुन्तल ||| 


श्रा श्रासा चिम शकुन्त ह्य, 
पनडे री वेलां सहराई ' 
जीवसं रा भ्राखा पुल खित्याः 
हिविड रो पंछ्यां फलाई्‌ ( 


सूती शकुन्तला कुटिका मे. 
पसवाड गग सोयो हौः , 
निधडक हा दोरु नीदा मेँ, 
ग्रम्क्र चदे ते घोयोदहोः 


उचटीः दाकुन्तला चाराचक; 
सपमे दीख्यो परखीज्यो 
भटठक्यां त्रंख्यां मेँ ्रांसूडा, 
पुखर नेंश्रांचलियो भोज्यो + 


फेर यो पएसवाड़ो च्रुम लिया, 
गी र गोरं भालां ने 
हिवड़ो हिमिजछ सो होग्यो हो, 
मोती मिलग्या हा माला नै) 


दिनडा थू घटता जावं हा, 
नव बूटा बढता जवे हा 
पलज्यु ज्यू श्रादे जावैहा! 
उपर रा दटुकडा खाद हा? 
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७३ | 


नानडिया छण छरा बहता हा, 
जौवन रा चलपल घट्ताहा) 
बरूढा - बोद रो बास द्धोड, 
ग्रामे री श्रा करताहा। 
पलड़ा बीत्या, दिनडा वीत्या, 
मीना बीत भ्र वरस बीत्या। 
दुख सुख री मिलवां घड़यां मे, 


जिन्दगी राद्ध बरस रीत्या) 


सरदी ` री शीतक वेढा ही, 
हिम स्यू भीजेडी पून चलं । 
गावां मे तीखी लगेही, 


ग्राम स्यू जा बरफ भर+ 


परबत री टोख्यां घोटी ही, 
ज्यू सीयाढ्छं से ताज हवे । 
घों बरणो सो ग्रासमान, 
ज्यू हमि रो भ्राखो राज हवं । 


सेजीव जप्या हा दूणा, 
ग्रोरदु श्रोसरयो भेडोहो, 
के पसिनख बाल्रगे म्राग तप, 


च 


कौ वैद्या नेडै तेडं हो) 


| 


धकुम्तलः 


ति 


गावा हया प्यारा लागे हा, 
ग्राख्यां में सारा जाग हा। 
सी-सी करता उरता सगद्धा, 
से प्रनत काम मेले हा। 


वेटठो सत्यो हो माची पर, 
मात्ता जाग्योडी वटी ही। 
जागण री वेका होगी ही, 
माताजी घी गश्रडीकं ही । 


बोली साता दण वेटै न, 
सूरज री श्राभा जागीदहे\ 
त्‌ जाग जागरे जाय जाग, 
जागण री वेद्धा श्रायी है। 


प्रो म्रारज भूमि रा सपूत, 
रच र दूध रा दुलार । 
मां रा लाडेसर लाल बाल, 
श्राशामे पाल्यो एक प्यार । 


शेरां रा बा भ्रडीकं है 
साग खेलण नं . गायडमल । 
बाधां रा लाल श्रडीकं हैः 
सागं रप्मण नं एूटरमल । 


| शकुःतता 


, परकुन्तला 


| 


भूमी यो भार ग्रडीकं दै, 
धरती पर धरम उतारण नं) 
ट्खिया रा रासु डीकं ईह 
सुख री सुरसर स्यावखन | 


च्यारू कूटा चिड्कोर्ल्या, 
निरमाण जगावण॒ श्रागी दहै 
तू जाग जागरे जाय जाम 
जागण री वेढा भ्रागी ह। 
वेय श्रो देश घो मोटो, 
मंरजादा ईरी मोटी दहै । 
ग्राधरा धरमनै पाल मे 


धारी बस एक लंगोटी हे। 


मोटी है मां रो नाम चखा, 
मोटोदहै मांस घणा काम। 
दनियां में मोटा कामास्यू 
मारो हैमोटो घणो नाम 


मांसेनित मीटो नाम रव, 
मीटरी मायड़ श्रा सबलाहै। 
मारो श्रो नाम नहीं लाजे। 


एहडा सै कारज करणा है । 
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(1 ~ 
सेकटुमघरम रा नैम थाम्‌, 
मायड़ री सरजादा जागी है। 
तुः जाग जागरे जाग जाग, 
जागण री वेठा श्रागी है 


प्रच्छि रो दघ लजाई ना, 
समाता पूत कृहाई्‌ ना 
ईमां रो जायो बेटोतू 
सतारो नाम इबाईना। 


म 


इखिया नै कदे दुलार ना, 
याके नै क्ये थकाई्‌ ना । 
प्रपणी सौमा नै पार लांघ, 
सत्ये ने कदे सताई ना। 


पररौो पीड़ा ने सौर मे, 
देखी तु मजा घणा श्रासी । 
पर री व्याधी नै टो 
साणस रो धरम सम्‌ श्रास्ची। 
जीवण रो मरम बतावण नै 
चलां री कल्यां जामी है। 
त्‌ जाग जागरेजाग जाग 
जागण रौ वेढा आगी है। 


एकुभ्तस? ] {[ ५ 


४७ | 


भमरत उठ्यो ज्य भूव उव्योः 


माता यो सागणं रूप उण्यो! ` 


हो लोल लट री लवट्खाई 
ग्रो मंजुल खूप भ्रनुप उखल्यो। 


ज्यू कमल खिल्यो सरवरियं मे, 


ग्राभं रै जाए चदि लिल्यो.+ 
ज्य दिव्लो जोयो अ्रंधियारे, 


ज्य' खों हियं प्यार सित्यो। 


गालां री लाली लालपरुल 
नेणा ज्यू उपर दीप जगे; 
कोरां मे काजठऊ घाल्योडो, 
ज्यू पलां ऊपर भंवर रमे । 


हण भरत कलेवो ले खायो, 
तिरक बाणां ली बण सस्हाठ। 
ले बाघ बधेरा बचिया नै, 
रूखां प्र मांडया हण निशान । 


सुसाट उप्डे बणां रो, 
धड़ धड्ंद रूखड़ा जाय पडं। 
गर्णाट उपड गहुवर मे, 
लव्बर इगर मे जाय बड़ । 


| 


शकुन्तला 


७८ 1 


वै चट शेर री पीर्ठ्यां प९' 
गादड सो डमर गर्वं 
बो पकड़ जबाडी जकडजंत, 
जंग से राजा श्ररडावं 1 


लख सातां मन में हुरखावं , 
यापीदे कटिया बड यावं । 
री री स्याणी बात बता, 
कारज में ग्रो जम उयावं । 


1. [ऋ 


इतं म घुडला टप सुरी, 
तेडं श्रा घुडलो धाम लियो \ 
बण देख भरत तैय रमन्ता, 
अचरज में एडो बण कयो \ ` 


वूणदैत्‌, के नाम बता १ 
कीं रो तू ब्रेल पोतो ₹ै॥ 
है किसो धाम १ दह गाव कठ, 
के जात पात के मोतो है ?' 
बो ठहर. कथो, दहे र{जभेष, 
ह जंगछवासी है भरत लास । 
वेटो हं ्रपणी माता रो, 
है राजकरण सो कास घाम ।' 


शकुन्त 


राजा न थोड़ो बहम हयो, 


बोत्योबो तेरी सात कठं £" 


त्तमे वारं श्रा शकुन्त, 


जडसी होगीदही जठे कठं । 


दोनांरी नैशादही एक तार, 
होगी ज्यु घणी पिद्ाणी सी) 
सम्यो दृषन्त श्रा साग्ण दहै 
परणीजी सहज युहाणी सी । 


बोल्यो बो राणी शकुन्तला 
बस खमा करो बड़ भल हुई । 
ग्रक्कल मँ जाणें के वड्ग्यो, 
ग्रा एेन जकड़'र मूढ हुई । 


हं नहीं पिदछाण्यो के जाणु, 
त्रा भावी इसी विताणी ही) 
पतामो इसो बडयो माधे, 
श्रा बर्णी इसी कदहाणी ही । 


ग्रायो मच्छवो श्रा गूरी ले, 
मद्धली रे पेट मिली बीन । 
सा याद पुराणी जद श्राई, 
साधरा छण श्रायो ईत) 
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ग्रा भूल माफ रे जोग नही 
ग्रो जोग इसो श्रार्नं दीच्यो। 
रगा वासरा रहण जोगा हा 
जंगछमे वासो कर. दील्यो 


राणी बोली, है कन्त सुजन, 
भागणाहूंग्राज षणी मोटी, 
स्रो दोप किरा धानं देऊ, 
तकदीर मेरली दही सोरी । 
प्रे दुख है सारस खातर ही 
दख में फिर रोणो वोरो के। 
ह मेल लिया कीं श्राप्ना से, 
दख मदै च्रपो खोर के। 


[५ 
< 


श्रो स्हारो तप. पूरो होग्यो,. 


दुरवासा शाप उतरग्यो है। 
म्हारो जीवण रो सुरजडो, 
इूब्योडो अराज निसरग्यो है) 
स्रो वेटोथारो है भरत नाम, 
शेरां रं साथ रमायो है! 
अ्राछी हं सिक्स्या दीनी दहै, 


अरायो हुं काम वतायो है. 


शकुन्तला 


1 


1 


जोल्यो रजा राणी मेरी, 
तपं मे तप्योड़ो भरत कवर 1 
श्रारज भूमि पर साज करे, 
मक्त सै भावी बणं सुघड़। 


ह राज दह्ढोरो पिटवाचु, 
माता रो भारत्त'ः नाम धरां) 
राणी स्यू जामौ मोटीरहैः 
प्रा बात जगतत सरताम करां । 


राणी बोली, स्हारा स्वामी, 
ह क्ली भूली श्राज सकल, 
दे सकी यरत सोत श्राज, 
मेरी कायार नाम स्षफल \ 


के नार? नार री करूख बडी, 
के नारी नूर स्प स्य है! 
पत्तां स्यू: कां फुटरापोः 
चूटेरो सोल पल स्यू है। 
इत्तं मे कद्यपजी घ्रापुच्या, 
मोटात्तपमेंदहा तप्या रिषघी। 
जोडी नै देखे हरख होयो, 
श्रं घडा ही प्रख॒मोल इसी 
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प्रभ्यास्त सारू सालः 


पेल्मे सर्म 


१ वि्वापित्रत्तप क्यु सरू कर्यो- 
(क) बो घनरोभूखो हौ। 
(ख) श्रपणी कायारोकाट उतारेदो। 
(ग) मेनका स्थू" व्याव करणो चवेह 
(घ) इन्द्रासण री कामनादही) 
(ड) वो भगवान्‌ रो दरलणं करणो चावंहो। [ 


२ मेनका नं घरती परव रेवणो पडो - 
(क) वीरे मनंसुर्गपुचणरो साधन कोनी हौ 
(ख) बासुरगस्यु ऊबगीदही। 
(स) इन््रस्मू प्राणे रीमंजुरी कोनीदही। 
(घ) बण विरमित्रस्मु व्याव करलियोहः 
(ड) बा धरती पर घूमणोचव ही) [ 
३ मेनकाने धरती पर क्यु भेजी ? 
४ इन्द्रकठं रो शासक हो? 
५ बा षगत लिखो जकी मे तप भग सारू नरतकी नै भेजणे रं 
भावना मिले है। 
६ इन्द्रसभाक्योवुलाईही? 
७ इन्द्रे रा सभासद्‌ करि निरणय लिसो? 


९ 


य शकरुस्तला रो नाम कुन्तलाः क्यु पड्यो ? 
€ उकुल्वला कण्वे रीस रे्राश्रममें कथो पुचची? 


दजो सं 
जौ संगं 


कण्व र श्माश्वम मे भगदड मची, क्युके 
(क) कड लुटेरा तपोवन नै लुटण प्राग्या हा; 
(ख) एक जगां गोल्यां चालगी ही) 
(ग) जेररो चौरी कड होरयो ह्रे ! 
(घ) मोटा मेहमान श्रग्या हा । 
(ड) इषन्त र षोड रं टरं स्यु हल चलं मचगीही । [ | 


[1 


दुष्त श्रर शकुन्तला रे व्याक अ्रजक्ल सै चरियां स्थ 
कोनी हुयो ? 

(क) शवृून्तला ई विधरेपखमें कोनी ही; 
।ख, व्याकवरीभश्रा विधव दिनांदही कोनी \ 
{ग) दुषन्तर कचै टेम कोनी हौ । 

(घ) कण्ठ रीर व्याव र पमे क्ोनीट। 
(इ) न्पावरश्रा विध नादिरां ही, 


धम 
[८ ` क 1 


३ भकरभर भरणा भुरताहा 
ई पंगतमें कुणसो श्रलकारदहै 
(क) उपमा (ख) रूपक (ग) वृत्यनुप्रषस 
(घ) देकानुप्रासत (ड) यमक 


नो) 
४८ 


४) 


ॐ $ @ 


भ्रां पंरत्यां में कींरी महत्ता वदी? 
(क) दुरवासा (ख) दुष्यन्त. (ग) मूदड़ी 
(घ) भावी {डइ) शकुन्तला ~“ ~ 


ग्र काया तेरे करमां मे, 

केके मावीराजाठ वीच्या! 

श्रे विधाता ई पोथी मे, 

काटठा पीठाके लेख लिख्या 

` पद्यांश रे पट़णे स्यू" पारक रे मनम काद विचार उह? 
(क) भविषमेंश्रधेरोही भ्रधेरोहे) 

(ख) जीवण पीड्स्थू भरयोदहै। 

(ग) श्रांगूच निरणयनेणो फालतू है।. 

(घ) जिन्दगानीमे निरश्ञाश्ररकूुठाभरी पड़ी रहै। 

(ड) श्रागे रो श्ननुमानकोनीलगायोजा सक। [ | 


कवि साधु सार 'मोडो' शाब्द क्यू काममें लियो? 

कुन्तला दुरवासारेशापरेवादमूदड़ी तुरतक्युः संभाठी ? 
दुरवासा श्रापरे शाप मे संशोधन क्यू कर्यो ? 

वां पंगल्यां नै छोटो जकं रै माव कवि ऊध्याठे रो वरणन 
कर्यो, ई बरणन मे कांई्‌ खासियत है। 


ई सगमेदो बार शकुन्तला भगवान्‌ तै याद करयो, दोनू 
बारां रो मत्तव्य री तुलना करो । 


चू 


चोथो सर्गं 


१. जे फिर विराइबेटीयू, 
के दुख न उठेईमातानें 
ध्रा पेगत्या में वेदी (शकुन्तला) “विराई” कीया बताई गई। 
(क) शकुन्तला रे तनमे पीड ही। 
(ख) बीन नीरो मिनखे लेवण कोनी अरायो । 
(ग) बासासरं जाणो कोनी चवैही। 
(घ) वा माइतांस्यू नाराजदही 
(ड) मौसम उदास हो [ |] 


२ माँबोलीध्येतो दुनिर्यांस्थरु", 
ग्रपणो श्रो मुखडो मोडयो है । 
भ्रां पंगत्यां मे गौतमी कई कंणो चाव है? | 
(क) कण्व श्रापरी ्यवस्था सारू जागरूक कोनी हो । 
(ख) रीसीनं भ्राघ्रम द्धोड़'र नीं जाणो चाहिजं। 
(ग) बीन भ्रापरोमूडो सीधो राखणो चाहिजं। 
(घ) बींरी उपेक्षा री नीति ठीक कोनी । | 
(ड) राकुन्तला नै सासरे भिजवाणी चाहिजै। [ | 


३ जेभोटीनारी जीवण नै, 
दुरवासा इयां रुठा देसी । 


(ख) बादल स्थुः पाणी बरस्यो, पण व्राग कोनी ऊग्या। 
(ग) पाणी बरसणैस्मू वाग कोनी उग्या। 
(घ) घणी विरलां स्मू वाग मुरभाग्या। ६ 
(ड) शकुन्तला घणी रोई पण दुषन्त रो हिवड़ो भ + ५ 
५ दुषन्त शकुन्तला न कोनी पिद्धाण सक्यो, क्युके, 
(क) शकृन्तला रे डीलडोल म फरक हौ । 
(ख) दुर्वासा रे शापरो परभावदहो। 
(ग) शकुन्तला स्थ मिल्यां भौत दिन होग्या । 
(घ) शकृन्तलारी मू दडी गमगी ही। 
(इ) रकुन्तलारेमूडधूघटो हो, [ | 
६ गृहमंत्री लोकराज रं विरोधमें कांई दलीलदी? 
७ शकुन्तला रे घू घटो उतारणै रो कां श्रस्थहो। 
८ म्हारी परणी है शकुन्तला ?' में कुणसो भाव दिन्योडो है। 
€ शकून्तला भ्रापरे पल मे कांड काद्‌ तकं दिया। 


१० श्राप कयां कहसकोहो के ई सगंमें संवादां यो वर्णन 
सांगोपांग हुयो है । 


११ दकृन्तला गौतमी रे साथै पूढी जाणे सारुनकारगी, क्यु ? 


छटो सर्ग॑ 


१ इगर घणा उरावैहा, 
दरखत श्रांख दिखीवै हा । 


ङ्गी गाजे गाज शेर री, 

गादडिया श्ररडविं हा 1 

भ्रा पंगत्यां में कूणसै परिवेश रो चितराम दहै? 

(क) भय (ख) विषाद (ग) निराशा (घ) वेदना 

(इ) परलाष = 


२ ऊव माथो लिया फिरै 
ई पंगतमें सिनख रे मन गी कुणसी स्थितिरो वरणनदहै? 
(क) श्रं (ख) लज्जा (ग) सन्तोष (घ) देष (ड) कस्त] 


। 


३ थमसी कतो बायरो 
प्रासी मेह घणाय । 
धरां पगत्यां स्म्‌ कुणसो भ्रथं निक्ठहै? 
(क) हवा र ठहरणे स्यू विरखा थम है। 
(ख) दुख रे पाद्य सुख भ्रावे है। । 
(ग) हवा अ्रावैहैश्रर विरला सरू हुवैःदै। 
(घ) हवा र चालणं स्थुः विरा प्रावेहै। 
(ड) जित्ती ह्वा चाल द्र वित्ती विरता श्रावं । [ 1 
४ इत्तीमे उडी “` जरडाट उव्योहै। 
मरं पंगत्यामें काभ्य सौष्ठव रो बरणन करो। 
५ इगरघणा उरावेदहा, 
दरखत श्रंख दिखायें हा । 
ग्रां पगत्यां में प्रकृति रो भानवीकरण है. किर्या † 
६ उरावणै जंग मे शकुन्तला री जकी मन री हालत बणी, श्राप 
री भाषामें लिखो। 
७ शकुन्तला रे भाग खुलणं रो बरणन कुणसी पंगत्यां मे सिल, 
लिखो । । 


१० 


(क) छेकानुप्रस (ख) लाटानुप्रा् (ग) वृत्यानूप्रास 
(घ) यमक (इ) इलेष । । 


ससार उपड 9 9 कक @ न > @ ० $ र ४ € ® ॐ जंगल प्ररडावे | 
श्रां पगत्यां में भाव है-- 
(क) वेदना (ख) हास्य (ग) व्यंग्य (घ) विनोद (ड) उना 


९६1 


५.०, 


४. महारो जीवण रो सुरजडो इव्योढो भ्राज निसरग्यो हो-- 
ई पगत मे शकुन्तला कां कंवणो चेह? 
(क) सूरज नाम रो श्रादमी इवग्यो हो, श्राज निस्र्यो ही 
(ख) इव्योडो सूरज निसर भ्रायो। 
(ग) निरभागण रो भाग जागग्यो। 
(घ) सूरज रो भाग जागग्यो। 
(ड) इूवेडी किरण वारं निसरगी । ॥ 


४५. द्ुटः भ्ररटोटोस्यूः कांड श्ररथ समोहो? 
(क) पीड (ख) कुठा (ग) घुटण (घ) श्रभाव (ड) दूटणो 


९. भरत श्रापरो परिचय कियां दियो) 
दुषन्त शकुन्तला नै कयां पीदछाणी ? 


८ वापंगत्यांनं छांरो जक्यां मे भरत री निक्ञानी बाजी रो 
चितरामदहै। 


ई. जागरण गोत्त रो बरणन राजस्थानी में १०० शब्दां मे लिखो । 
१०. शकुन्तला रे भ्राशाचाद रे समीक्षा करो । 
१९. कश्यप रीसी री भावनावां रो श्रपणे शब्दा मे लिखो । 


१३ 


छठे सर्म सीया - मर्दी 


प्रारज श्राय 
ग्रास साम -स्नामने सासने गायड़मल ~ लाडला बच्चा 
टगर - पटा फूटरमल - सुन्दर वच्चा 
ग्ररडवे -जोरसे रोना संत्ये -सताया हृश्रा 
दगग्ड ~ पत्थर कलेवो - नाश्ता 
उभाणीं -विनाजूतोंके . डांगर -पु 
चरणे ~ कोना दिढोरा - एेलान 
ऊभी - खड़ी हई ट्ट -स्मभाव 
टोट ~ अ्रभाव 
सत्वो सं 
गठ्चट - दुविधा 
साव - उचित @& 
कावठ -उलटा 
लोशां ~ लार 


चौगडदं -चारोंश्रोर 
श्रणटूंता ~ श्ननजाने 


भोभर -भ्राग 
श्रोडी -खक्रट 
भीखो ~ संकट 


हणन्त ~ हनन कन्नेवाला 
प्राठ्ें सगं 
फ्त्स्‌ ~ अ्रतावस्वा 


चाणचकं - श्रचाचक 
नानड्यो -दछोटा वच्चा 


र इ १ 
प्ररे खण्ड काथय स्यू 
| ~ ८ ~ 


१ श्रपणे गुरुजी स्यू जाणकारी करो के खण्ड कान्य श्रर महाकाव्य 


मे कांड फरक? 
ईफरकरहै : । | 
२ प्रबन्ध काव्य दूज काव्यांस्यू किं भ्रलगदहै। 


# 


३ ई काव्यमें श्राप्रनै कुणसो सगं सगठाऊ वद्या लाग्यो श्रर 
किया ? 


४ नीचै लिख्या पात्रां राकाव्यरेश्राघार पर चरित्र चित्रण करोः 
(क) रकुन्तला (ख) दुषन्त (ग) कण्व (घ) दुरवासा 
(इ) कश्यप 


५ ई काव्यम कुणसी रीतुवां रा बरणन मिल है, प्रकृति बरणन 
मे कवि कठे तांई सफल हयो है, श्रपणो विचार लिखो । 


६ शकुन्तला रा कवि करणीदान वारहठ रो पुरो परिचय द्यो । 


७ शकुन्तला रे बिना राजस्थानी रा प्रौर खण्ड कान्यां री 
जाणक्रारी देश्रो | 


८ नुई राजस्थानी साहित्य रे दूज कवियां रो परिचय दयो । 


€ खण्ड काव्य री निजर स्यू श्राप हिन्दी भ्र सजस्यानीरी | 
तुलना करो । 


१० मातर भसारे माध्यरमस्थू शिश्ना" पर्‌ एक तेल. लिखो । 
| # = 


